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+7257 Ferret مسج‎ 3 | 

AJET: abr ali स्यायुरुपेत्तम: २६ OTTA Are 

a :पुरुषोत्तमसज्ञक: ०७ 7۴8 Serres اد کا‎ | 

किंकर्तव्यंकयंस्थान| 

| 88+71 coment EST कं 

अनापृश्मपिबूयुश्साधवादानवत्सला: ३१ ۲۰۹۰1 ap! 

पत्रकाक्षिण: ३९ जडासूकादोभिकाश्वही FV भार à گے‎ 

×7 शाभग्नसंकत्याःक्षीणसलाः FATT: रोगिणः PLAT अगा नेज हो ना श्वके || |= ` 
रृएमित्रकठबाप्तपिच्ृमाठ वियो गिन: शोकदुः स्वादिश्कांगाः स्वेष्टवस्तुविवजिता: १५ सुनेनवविधारत| 

पठिनेनाचुचीणिनसडदर्चमममओ 3.311-1.778 कपि | 











ज्ययुनिसपघोशशोतम्‌ «९ इतिशीदहनारदयैपुरुषोत्तममाहाख्यै [यणनारटसंवाटेपश्चविधिनी | ` | | | | 1 
WTA RTT: नारायणोनरससोयढवाचशभवचः नारदायमहाभागतन्मोवदसवि|| || | 


नारायणवचोरम्यंथ्रूयताहिजर vl 
شاعم‎ ang न च्या शिर the | JT F MENTI 
| कोराजा भ्जातशघुर्युधिधिरः TAT ae 7 23371:7717, 


۲٦1٦ 4 5.11۰۹1۹112 0-6 RTRA सिता 5 5 | 
| कदनम्‌ ६ असंतेङ्केरामापच्चाःपार्थावन्यफलाशिनः विधक्तचाचिता सर्वेगजाइववनोकस کو‎ अथतानदुःरिवतानदछ। 


|| भगवान्‌देवर्कारतः जगासकामस्यकवनसुनिभिःपरिवारितः - 3۹8۲۸7 [नान्‌ AY: 
सस्पजिरेयीसाश्रीकुणामेमपिच्हला; ९ पेचानीनमताभत्तयायभोहरिपदांबुजम 2 87 | j TATRA TA ||| 
द्विता १° तानहरघ्वादःखितानूपार्थानरीर गाजिनवाससः 3۸۰ ARE TET x : ||. 

۱۹۲۷۹۰۹۹۹۱۷۱۰۹: तेषाढुःरपमतीवोः ...بد‎ | |` ` 
TITS ای‎ E GAL म्रूमगकूटिलेक्षण:१४ कोरिकालकराठास्यःपलकः å वाख्िनः सेर | | 
छेषपुटः शेच्चेस्यिलोकीज्वलयन्निव १४ सीतावियोगसंतप्त:सा शाहशरयियेथा AE 
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hicks ۱ चन कः | हु ङः بے‎ 
भोथंसंहरसंहर्तस्ताततातजगसत STEYN | 
ser ga श्वरो 


a} : ry i “ 


| | ۹× 








| ee EN Å ही Å ke 002 TET ang | 5 र F 
|निर्सशः SAT 80837.077 AR TI 
ساس اسان‎ NTT TOIT 
| ॥नःअधिमासःसमुसन्यःकराचिसांडुनंटन २०लमूचुःसकटाला का असहायजुगु सत्तम ऽ 
| | | अस्पृश्योभल रूप ARHI : 7٢ 1)1 are: Sic तागुरिते 5 
र बन्‌ विद्यता पश्चारियसमाउंथमामसीशर णंगतः 177 
४०असूत्येरलरपितेरेमसिहार 8800038177 


चन्नआणिनेत्रतः वाचागदूदयासोस्यंबभषेधेर्यसुहहन्‌४१ सूतउवाच IG RATE: JAJA | | 
नारदोभत्तवत्सठ KET ANA x IEC ys! red GUN GEN AI HIT انا‎ TG) नवार. 
0.8001. 677 00-801 शरणमधिततकिंबभापेऽथिमासः ४४ शतश्राहन्नारदायेपुराणपुर्षात्तमगाहात्य |  . | | i | ٠ | Ap 
॥धिमार 3٦-1:7۰ 1۳۳ शणुनारट्वश्येहलोकानाहितकाम्ययाअधिमासेनयलात्त। || | | | || \ 
paum, १ ۴ 001 ससि 8۸8۱۰ ||| | | | i 





म रांगनायथारवडकंसानठतःसुरक्षिता वदमांशरणागतंकथंनतयाद्यावसिदीनवल्सड ४५पदस्यसतायथायररकउट शाप 


| TT वदमांशरयाग्कर्यनतथाद्यावसिदीनवस्सड ५यसुनाविषतायतो।विता:पुश-पाठाःपशपोयथालंया sett 


| आागतकथनतथाद्यावसिदीनवत्सठ «्पशवःपशयास्तरंगनाअवित्ाटाव धनंजया था वृद्मोशरणागतंदर्थनतथाय्रावसिटीन | The | 
चोझञटिवियाहसुखासथालया वटमाशरणागतदथनतथापावसिदानवत्सद R ee sh ak i] 180۰۷۷۲۷۰ ہے‎ 


| TARPS: ASU START AT गयते:१० TAMAS MATT TAIT 


| | Ra औहरिस्वाच वत्सवत्साकमत्यंतदुःसमग्यासिसापतस्‌ एसारशंमहह ARTI: | | 
El ee | | 
ADS Ta say ERE GEER 1 स्वान्वितोभवान्‌ १५ लामबटः mo 
| PITT ORR CTIA TT मत || || ¦ 
0ج‎ TR कूटस्थेययिसर्बाणिभूवानिचयवस्थया१९सस्थिसानिजग| |. ` 

'आयनकिचिडूवताविना दिज्लजानासिभगवरूनिर्भाग्यस्यममव्ययाम्‌ ० तथापिवहेनाथदुःरकजाउमपाद्संभ शने| ا‎ 
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a 91۹1۰ क 
| सभेनाभनभेस्वागीना हदश्रिनामाशय 
| स्पाहिनष्मिच्छामिनाहंजीवितुसुत्सरे 
२५परहुःरवासहिष्णुस्त्वचुपकारमियोमत +80 


gare चा छौ र परा राग रर पापा Ua bee 1181 +09 मर E 
PE इतिश्रीवृहन्नारदीयेप॒राणेपरुणोत्तममाह[लियेविज्ञांपनोमचतुयीध्ध्या 
ORGAN ۱۰۹۳۰۶۴۲۲٣۰ aT aN: चरणागेनिपतितमधिमासतपौनिधे) 17 
आणुनारट्वध्यामियट्तंहरिणानघ धन्योःसिलंमुनिथेषयन्यांपच्छसिसत्व्याम* AEA AG) | 
|| ۹۰۹۱7۱٦٦00۰+ अधिमासरवाच 1177 GA SN 
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YA ØSE 2.320 १ 

5  सस्थेवोपार्गोलाकः शाश 


लावः 18. 71 Reinert 
ईशेनविधृतोयोगेरतरि Be २० TAS TTT Aa aa sid: 0 å 





ड्रिःपरिशीभितः२३ पट्घोटक्षिणसअेपचाशलोरिविस्तरात्‌ पेडुंठःशिवठोकत्रतत्सगःसगनोहरः२४ q 
णेविडुंगेगंडलादतिः छसयीतपशरम्यायचपिएंतिवेणावाः१५रांसचक्रगटापयश्ियाजुष्चतुर्शजा; Easter: || | 
सर्वा 1۹۹171 و‎ Sib FATA TTI देःपरिवारितः २७ FATT | 
we k | 





+46 eder 11۱۰۰ [٣۳٣۳۳.7۳ स RTT ४७ | | ह | 
तेयो गिनःशश्वत्‌योगेनज्ञानच्षा TI TTS TTA ३१ तज्यातिरितरेरुपंगतीचससमोहरम रंगोवरर | ` 17 


{o उिश्यामंपंकजासणठोचनस्‌%बोरिशारदपर्णेहुशोभातिरोचनाननम्‌ फोटिगंनायसोटयेलीलाधामगनाहरम 8۴ |. | | i JÅ 
| | | 11949 TEST औवसवश्षसंम्ाजलैस्त॒मेनविराजितम +४सडुल्कीटिखपित किरीटकटकाज्चलम्‌ र || |, x री | ॥ | 
| | ॥ SIG ¥) | x TI | Tat we 0३ गज बर "UG ५ गंसर्पवीर I 


TAET 


॥उपमप्यसंशोतरासेश्रहरिम्‌ ३८ ae ESHE 
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| ad yx +9 
7 \ d a 0 | : på 
| | N پت‎ ; ar ` 
|| N i ; 
VIG å > 
Ly \ bss 
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FAT: aram  एवपुत्ताततोबिणारपिगाससमन्दितः गोठोकमगणच्छीध॑विरजेदिष्टितंपरण ea NSA : ro 
STR pia नाह यांगुनीश्वरेतू शिमवस्थितेगुनि: ۱۱۹۹1۹91۴۷ ne ATTEN) ٢ 
z ×× IF 

lf NE ۸40,3 8.2801 اق فو رہ دجن پھر‎ श्रीनारायणउवाच 1.172 ا‎ bn | 
٠۳۹۰010010171 सगुजोतिर्थामिः 
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ARERR TARR TIER m घिमासं हजार ۳-11٣٤ )٭٣ژ ایکدہکک33٭٭ے ہدنب‎ ۴۰ | | 


|| ॥सिर्शरिषालिआवंदितांधिहरिशंनेः "प्रविशेशगवशमशोमासंगुएलोचंन: तत्रगलाननामाशओऔ ह॒णपुरुषेत्तम यू ६ + 7 wall | 
| इंरमध्यस्थंरलसिंहासनासनम नबोवाचरमानायोबडाजछिपुटःपुरः०. 0 वंटेविशुुंगुणातीतंगोविद्भेकमक्ष| | < ` 


।रम्‌ अयत्तमवययंव्यक्तंगोपवेषविधाधिनम ८ विशोखयसेशोत गोपीकातमनोहरम्‌ नवीननीरदश्यामकोरिकदर्पसं दरम ९इद्‌ 


| वनवनाश्यतेरसमंडजसंस्थितय्‌ ۲۹۹۷۰7۳۹۳۲۰۰۰ MPT INN AH हशुजम | i 


| RTS ११ रखेवमुच्कातंनलास्त् सिंहासनेवरे पार्षतैःसत्हतोषिष्णःसउवासतदाज्ञया१५ औनाराय| | 
HSE EEG ERE ESE RIG ESS TR BG BIR IIR SIC CE SE ۹:1700 Î || ` 
PRC ١۱01. 7٤ ذ‎ उपविषस्ततोविषणुःअ कष्णन्वरणाइुजे 7۳۹۹۷۰۷۰ | न 








| |गितः १५ तराप ٦ Arr TAHT: दस्माहुरतगोलेकिनकश्रिहःखमशुते२ MITT Male ge दानद 
| پور ہ ہے ہیں ا‎ via 0۹131.03 آ7‎ Rare 


| ्ानारायणउवाच l कनोथस्यवचोनिशम्य उवार्चाचणणुर्मजयासटुःसपोत्यायसिंहासनतःसमयम्‌ | .ا‎ | | 


_ | | TIRE दुःरवदावानरंतीरभेतदीर्यनिराकुरु 1۹۹-۰ er 0988111 
ORI ٣۹ ۹271۹81-8 ا‎ RUN BESKA 


| तः२५« शरणार्थटिपीकेशवेषभानोरुट्युहः ۹۹۷۰۹۰۹۹۹۱۸۹81: स, oa | | | 

| | तस्वामाथितोबनवरेङबानिराशयम्‌ AR SEKI OS LAGEN ۴+ Joss |». । | 

| [शातते इत्विदरिदोमिथ्याकथासिजिगसते१९अदर्थमपिकर्तयमेतहःस्निवारपास्‌ LAKE | dig j f 
d ATT ATES LAAARIN EGEN EE 4 672 KN i 
N 0-0898 31 0808080, 1 





सक्ाविइसृण्यकरयशस्यसयुत्रदर्‌श्यकर 
AAR 7 


:لس یل Û‏ پا 
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PENE 2 Wie 
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|| ।कामकोधविव्िताः जिते सया: संपआदरकाठेनिराश्रर्‍याः) ८शागासपसरास्वेवयतेतेगरुडध्वज 877 Å 
| परमंपदम्ययस्‌ १७पुरुणात्तमस्थभत्तास्तुमासमात्रेणततसरम अनायासेनगळतिजरापृस्युविवर्जितम्‌ ٠۹۰۰2 | ` 
_||सर्वकामार्थसिङ्ठिः पस्मासंसेयतामेषमासेयपुरुषेत्तमु:१९ सातानिसिपबीजानिक्देपेकारिशीयया पथादादिगुणपुण्यद || 
| .ہاو ہہیا‎ [۴۰۳۹۳۰۳۰-7 TTY | 
_स्पातम ठर 03۷10511 मा्षपेतो्ससरिजस्ममृसुभयाकुलभ्‌ आधिव्याधिजरायस्तनपुन | | 
1तिमानवः २४ TEAM ۲71310018118113... एतन्यासाथि | 
पुरुपोत्तमेतिमन्तामतदप्पसीसर्भर्पितय २५ तस्पादेतस्यभक्तानोममचिताट्वानिशम्‌ तदत्तकामना सवा; HART | 
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२६ कदाचिन्यमभक्तानामपराथोधिगण्यंत पुरुपोतमभत्तानानापराधःकदाचन <٦ | यारोधनपिर 
٦ विउंबेहंकदाचन १८ 11۹7۱۰۰۰۰ ۹8 मदीयमासभचाये WATT || | 
[पदानादिवरिताःसक्कर्मस्ानराहितारेवसीथौहिजिहिषः ४ आायंषेहुर्भगाद्षटाःपरभ्ाग्योपजीविनेः AKAN) | 
9-71 | 220202 ۷۹۱117 नाचरिष्य 202012007 SA 58+ 
| | ck मा KRE اور ساد‎ RANEY? 
| |हुःखटावानलस्थिवाः१ 37711۹0۹1131۹11۰ 11-117 








å मुने ७ و‎ id 


Ree 371۹۹۹6 7 


ppn ھ٣٦٣‎ :१७ ۹۹1۰ کت‎ | 


۹06 | ३९ यैनाहमर्चितीभक्त्यामासेस्गिन्पुरुषात्तमैध 
TTA RTT TAT TT RAT IT ४*मभात्तयाजनाःसर्वेपूजयिष्यतिमामकस्‌ सर्वैपामपिमासानायुत्तमोयंमया 
OT: ४१ अनस्तमभिमासस्यचितायत्तारेमापने गच्छवैदुँउमतुलगेहीवापुरुषोत्तमम्‌ ५५ ۹۴+ 


राम्यावष्णु;भवउसदापरिगृत्यमासभेनस्‌ नवजलब्स्व॑ग्रणम्यरेदंसारितिजगामनिजाउयखगैन ५३ इतिश्री 
रदीयेपृराणेय रुषोर शैनारायणनारटसंवादेः धिमासस्थेश्वर्षशपिनामसप्तगीः ध्यायः> सूतरवाच 
तवान्पश्चपुनरेवतपोधना; विश्युथरण्णसंवाद श्रुजासंतुशमान स: AMEN I --- फेजात 
वदलुवदयभोभे THe AT TUN AAA MA 5۹7۰۰ا‎ रतिसपश्चसंढ्टोभगवान्‌बद्रीपति:उवाचपुर्न। 
रेवासुजगदानंददंडहत्‌३ ARR अथथीरुक्गरिणीनाथेविकुंदंगतवाणुग ۸۷۰۳٣۳٣۳8 
सनारद ४ पत्रयवसतिपायमेट्मानोभवत्तदा मासानामधिपोभूलारमतेविष्णुनासह ५ 
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